तो तीर्थ का महत्व कुछ नहीं होता उसके भीतर भगवत भावना करने का महत्व होता है भगवत
भावना जितनी करोगी जितने लोग गये जगन्नाथ जी वो वहाँ खड़े हो कर मूर्ति के सामने
आंसू बहाया बस हो गया तीर्थ करने बाकी सब कुछ नहीं हो भगवान के धाम, भगवान के नाम,
भगवान के संत, ये सब 1 हैं लेकिन भावना हो तब ये शर्त है उस संत के प्रति नामा परा
भी कमा लो और उस संत के प्रति शरणागत होकर भगवत प्राप्ति भी कर लो और अगर तीर्थ
में जाओ तो किसी महापुरुष के साथ जाओ तो लाभ मिलेगा वो महापुरुष के साथ सत्संग भी
मिलेगा न इसलिए लाभ होगा मूर्ति पत्थर की और लकड़ी सोने चांदी की मूर्ति में का है
उसमे भी भगवान व्याप्त है तो तुम्हारे अन्दर भी व्याप्त है अंतर नहीं है
